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अल्लाह के नाम से शुरु जो बहुत मेहरबान cea वाला, 
अल्लाह की तअरीफ़ और उस के हबीब पर दरुद। 


assed Le 


सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


तास्सुर : मुफ़्ती मुस्लिहुद्दीन सिद्दीक्री बरकाती 
dde chile sd Nal lel gaT dead Allo La) 94 duet! 
uwuh. Ere iy bolLJele 
दुश्मने अहमद पे Rra कीजिए 
मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए 
बिफदूलि त'आला व तकहुस व करम हबीबीहिल आला इछ ये रिसाला "सुन्नी 
कौन? वहाबी कौन?" जिस का पी डी एफ फ़ाइल ब ज़रिया -ए- व्हाट्सएप पढ्ने को मिला, 
कार आमद रिसाला -ए- करीमा ÈI 
बिल्कुल आम फ़हम है, जो भी सीधे सादे लोग शक में पड़े हैं इस के पढ़ने से 
बहाबिय्यत, देवबन्दिय्यत और उस के मुगलाज़ात व कलिमाते कुफ्रियात व इरतदाद से 
वाकिफ़ हो जाएँगे और मसलके हक़ मसलके आला हज़रत की हङ्गक्रानिय्यत उन पे रौशन 
हो जाएगी। इंशा अल्लाह 
AS Sole Nid pee Las Nas ere ५ ६००७५ ०१६०६) 4 $ 
मौला करीम मुहिब्बे गिरामी वक़ार मुहम्मद साबिर इस्माईली मारूफ़ अब्दे मुस्तफ़ा 
रज़वी की काविशों को कुबूल फ़रमाए। और दारैन की स'आदतों से माला माल फ़रमाए। 


ceed 


मुस्लिहुद्दीन सिद्दीक्री बरकाती 
ख़ादिम दारुल क़ज़ा व इफ़्ता व बानी व मोहतमिम दारुल उलूम नूरिया बरकातिया जैशुल उलूम 
बैराजी नगर मधुबन, बिहार 


सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


तास्सुर : मुहम्मद क्रासिमुल क्रादरी अज़हरी 


मुहिब्बे गिरामी 
मुहम्मद साबिर रज़ा इस्माईली, मारूफ़ अब्दे मुस्तफ़ा 
468 psi s ole sud! 

आप की ख़ैरियत का मुतमन्नी हूँ। 

मैंने आप के मुख़्तसर रिसाले, सुन्नी कौन? वहाबी कौन? को अच्छे से पढ़ा, अवाम 
के लिये खूब बेहतर उसलूब और मवाद पर मुश्तमिल पाया। हमारे और वहाबियों के 
दरमियान जो इख़ितलाफ़ात हैं, यक्रीनन उन का ताल्लुक़् अव्वलन उसूले अक्राइद से ही 
है, जिसे अवाम कुल्ली तौर पर नहीं समझती। तभी उस का फ़ाइदा उठाते हुए वहाबियों ने 
गली गली "हशरातुल Sta" की तरह फ़ैल कर, अवाम को ये बावर करने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी कि हमारे इश्तिलाफ़ की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तीजा, फ़ातिहा, खिचड़ा 
वगैरह जैसी चीज़ों पर है। 


उसी का नतीजा आज सब के सामने है कि हमारे अवाम पहले तो खुद से समझते 
नहीं, और अगर कोई समझाए तो उन की SHAT में ये अक्राइद का मुआमला कामिल तौर 
पर नहीं घुसता, आखिर में वो इस पर कान ना धर कर, ये कहते हुए मुँह फेर लेते हैं कि "ये 
सब मौलवियों का पैदा किया हुआ झगड़ा है।" जिस से ये मज़ीद फ़ितनों में पड़ जाते हैं। 

ये रिसाला अवाम तक आसान अंदाज़ में असबाबे ख़िलाफ़ पहुँचाने में बहुत म'आवुन 
व कारगर साबित होगा। इंशा अल्लाह ! 


उसूले दावतो तब्लीग में से एक खास अस्ल ये भी ë कि हम अपने मुखातिब को उस 
की फ़हम के मुताबिक़ समझाने की कोशिश करें। और दीन को हुदूदे शरअ में रह कर खूब 
आसान बना कर पेश करें। इमाम बुखारी ने "अल अदबुल मुफ़रद" में रिवायत की, आक्रा 


# ने इरशाद फ़रमाया : 
£ Z a 
"SB 
"बेशक तुम्हारा सब से बेहतर दीन वो है जो सब से आसान हो।" 


यही इमाम बुखारी अपनी "अल जामेउस सहीह (सहीह बुखारी) में तालीक्रन मौला 
अली रदिअल्लाहु are से रिवायत करते हैं : 
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सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


z SIO GG 25e EN SY" 
"लोगों से उस के मुतल्लिक़ बात करो, जिस को उन्हें मारिफ़त हो। क्या तुम ये चाहोगे कि 
(अवाम की तरफ़ से) अल्लाह और उस के रसूल का इंकार कर दिया जाए?" 


इमाम afters ने भी अपनी "adie" में एक रिवायत बयान की : 


£ 


45 en L 22 EAS SEs feat ५४ 
"अगर आप किसी ala से ऐसी बात करेंगे जो उन की अक्ल में ना आ सके तो ज़रूर वो 
बात कुछ लोगों के लिये फ़ितना बन जाएगी।" 


इन तमाम रिवायात को मद्दे नज़र रखते हुए, ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिये कि 
अपनी अहम बातें आसान असलूब में अवाम तक पहुँचाई जाएँ ताकि अवाम को गुमराही 
से बचाया जा सके। 

इस काम को आप मुर्करम साबिर इस्माईली ने बखूबी अंजाम दिया है। अल्लाह 
त'आला आप को और आप के क़लम को मज़ीद मज़बूती दे, और खूब क्रौम व मिल्लत 
की ख़िदमत ले। 


685) — lz owl! 


अहक़रुल sale : 
मुहम्मद क़ासिमुल क़ादरी अज़हरी 
मुतअल्लिम : कुल्लिया उसूलुद्दीन, क्रिस्मुल अक़ीदा व फ़लसफ़ा, जामिया अज़हर, क़ाहिरा (मिस्र) 


20 मुहर्रमुल हराम, 1444 हिजरी 
18 अगस्त, 2022 ईस्वी 


सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


अफ़सोस के साथ ही कहा जा सकता है कि अवाम में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की 
भी है जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि सुन्नी और वहाबी के दरमियान असल किन बातों 
का इख़ितलाफ़ है, उन्हें लगता है कि ये सलाम पढ़ने ना पढ़ने, फ़ातिहा करने, ग्यारहवीं 
बारहवीं मनाने और मज़ार पर जाने का झगड़ा है लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बातें भी 
हैं लेकिन असल और बुनियादी इख़्तिलाफ़ इन बातों का नहीं ë! 
हम इसे बिल्कुल आसान से आसान अंदाज़ में यहाँ बयान करने की कोशिश करेंगे। 


सब से पहले जान लीजिए कि यहाँ इख़्तिलाफ़ "अक्राइद" का है, अक्राइद एक 
जमा (Plural) लफ्ज़ है जिस का वाहिद (Singular) "अक्रीदा" है और ये लफ़्ज़ बना है 
"अक़द" से जिसका मतलब होता है गाँठ लगाना, गुत्थी, किसी को बाँधना वगैरह, 
इसीलिए निकाह को भी "अक्रद" कहा जाता है कि इस में दो लोग एक रिश्ते में बँध जाते 
हैं। 

अक़ीदे" का आसान सा मतलब है कि किसी बात को मानना, किसी बात को दिल 
के साथ गाँठ लगा लेना या किसी बात पर यक़ीन कर के उसे क़बूल कर लेना, मिसाल के 
तौर पर हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, हमारा ये मानना एक "अक़ीदा" हुआ। इसी तरह 
हम मानते हैं कि उसका कोई शरीक (Partner) नहीं है तो ये मानना एक अक्रीदा हुआ। 


अब आप aie की एहमियत का अंदाज़ इस बात से लगाएं कि अगर कोई इन 
दोनों अक्नीदों में किसी एक का इंकार करे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? अभी हमने मिसाल 
के तौर पर सिर्फ़ दो अक़ीदे बयान किये हैं जिन्हें "मानना" इतना ज़रूरी है कि इस के बिना 
कोई मुसलमान नहीं हो सकता, अगर किसी ने इन दोनों नहीं बल्कि सिर्फ एक अक्रीदे का 
इंकार कर दिया तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मसलन कोई अल्लाह को एक नहीं 
मानता तो अब ये कहा जाएगा कि उसका अक़ीदा सहीह नहीं है और इसी वजह से वो 
इस्लाम से खारिज है, ठीक इसी तरह सुन्नी वहाबी के दरमियान "अक़ीदे" का ही बुनियादी 
इख़ितलाफ़ है और "वहाबियों के अक्रीदे सहीह नहीं हैं 

अब जब आप जान चुके कि इख़्तिलाफ़ अक्राइद का है तो आइये अब जानते हैं कि 
वो कौन से अक्राइद हैं कि जिन की वजह से वहाबी, अहले सुन्नत से निकल कर गुमराह 
हुए, यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि वहाबियों में भी आपसी इख़ितलाफ़ात हैं यानी उन्होंने 
अपने अंदर भी गिरोह बना रखे हैं, हमने कुल्ली तौर पर वहाबी का लफ़्ज़ इस्तिमाल किया 
है, इसके अंदर देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस वगैरह सब शामिल हैं, अगर ज़्यादा 
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सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


तफ़्सील से इन में से हर एक के रद्द पर पढ़ना हो तो उलमा -ए- अहले सुन्नत की किताबें 
देखी जाएँ 


वहाबियों के अक्राइद : 
नोट : ये अक्राइद किताबों में दर्ज हैं लिहाज़ा इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसकी एक 
दलील ये है कि उलमा -ए- अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में इसे नक़ल किया है और 
इस पर वहाबियों में से किसी ने भी इंकार नहीं किया, और करते भी कैसे कि ये सब छप 
कर बिल्कुल आम हो चुका है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ उनकी इबारतें नक़ल कर 
रहे Š : 
(1) अल्लाह त'आला झूट बोल सकता है। (फ़तावा रशीदिया, किताबुल अक़ाइद) 
(2) ख़ातमुन नबिय्यीन का मानना आखिरी नबी नहीं है। (मुलख्खसन, तहज़ीरुन्‍नास अज़ 
क़ासिम नानोथ्वी) 
(3) उम्मती, अम्बिया से अमल में बढ़ जाते हैं। (तहज़ीरुन्नास अज़ क़ासिम नानोथ्वी) 
(4) नबी के seu के बारे में लिखा है कि ऐसा इलम तो पागलों और जानवरों को भी है। 
(देखिए हिफ्जुल ईमान, अशरफ़ अली थानवी) 
(5) लिखा है कि नबी को दीवार पीछे का भी इलम नहीं है। (बराहीने क्रातिआ) 
(6) नबी की ताज़ीम बड़े भाई जितनी करनी चाहिए। 
(तक्रवियतुल ईमान, मौलवी इस्माईल दृहेल्वी) 
(7) नबी मर कर मिट्टी में मिल गए। (तक्रवियतुल ईमान) 
(8) नमाज़ में नबी का ख़्याल गाय, बैल और गधे के ख़्याल से बदतर है। 
(सिराते मुस्तक्रीम, इस्माईल दूहेल्वी) 
(9) जो अल्लाह के वली के मज़ार से मदद चाहे वो काफ़िर है। (तक्रवियतुल ईमान) 
(10) नबी 2a, अल्लाह के नज़दीक ज़र्रा -ए- नाचीज़ से भी कमतर हैं। 
(तक्रवियतुल ईमान) 
(11) अम्बिया और औलिया को अपना शफ़ी समझना शिर्क है।(तक्रवियतुल ईमान) 
(12) नबी अलैहिस्सलाम का इल्म शैतान और मलकुल मौत से कम RI 
(बराहीने क्रातिआ) 
(13) तमाम मख्लूक़ अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है। 
(तक्रवियतुल ईमान) 


सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


(14) जिस का नाम मुहम्मद या अली है वो किसी चीज़ के मुख्तार नहीं, नही और वली 
कुछ नहीं कर सकते। (तक्रवियतुल ईमान) 

(15) अल्लाह के वलियों को अल्लाह की मख्लूक़ समझ कर पुकारना भी शिर्क है। 

(16) नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। (तक़वियतुल ईमान) 

(17) हुजूर oe के रोज़े के सामने ताज़ीमन खड़े होना शिर्क ë| (तक्रवियतुल ईमान) 

(18) तक़लीद, मीलाद का क्रियाम चालीसवाँ, पीर की म्यारहवीं वगैरह तमाम RTE व 
HH और बिदअत हैं। (बराहीने क्रातिआ) 

(19) अम्बिया, औलिया कुछ ताक़त नहीं रखते और ना सुनते हैं। (तक्रवियतुल ईमान) 
(20) हुजूर अलैहिस्सलाम के मिस्ल किसी दूसरे नबी का पैदा होना भी मुम्किन है। 
(तक्रवियतुल ईमान) 

(21) अम्बिया और औलिया अल्लाह की अता से तसर्रुफ़ फ़रमाते हैं और अल्लाह 
तआला की बारगाह में हमारे लिए सिफारिशी और वकील हैं ये सब कुछ शिर्क और 
खुराफ़ात है। (तक्रवियतुल ईमान) 

(22) अल्लाह की शान ये है कि एक आन में एक हुक्मे कुन से करोड़ों नबी और वली 
और जिन्न व फ़िरिश्ते जिब्रील और मुहम्मद 25; पैदा कर डाले। (तक़्वियतुल ईमान) 
(23) महाफ़िले मीलाद में शरीक होना नाजाइज़ है। (फ़तावा रशीदिया) 

(24) नबी की तारीफ़ बशर की सी करनी चाहिए और इस में कुछ कमी करनी चाहिए] 
(तक्रवियतुल ईमान) 


चूँकि "हिसाबुल Were" के मुताबिक़ लफ़्ज़े वहाबी के अदद "24" होते हैं 
इसीलिए यहाँ हमने इनके सिर्फ 24 अक्राइद बयान किये हैं। 
(नोट : किताब का नाम लिखने पर ही इक्तिफ़ा किया गया है क्योंकि ये किताबें कई जगहों से कई 
मर्तबा छपी हैं और सब में मज़कूरा इबारतें अलग अलग मक्राम पर हैं यानी किसी किताब में कोई 
इबारत सफ़हा नम्बर 20 पर है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के पास मौजूद किताब में सफ़हा 
20 पर ही हो बल्कि 30 या 35 या 15 पर भी हो सकती है, ये ऐसी बात है कि अहले इलम बेहतर 
समझते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन चूँकि ये हम अवाम के लिये लिख रहे हैं ताकि हर 
कोई इसे पढ़ कर समझ सके तो ये बयान करना ज़रूरी महसूस हुआ।) 


एक मुसलमान जो अल्लाह और उस के रसूल से महब्बत करता हो वो खुद अंदाज़ा 
लगा सकता है कि ऐसे अक़ाइद किस Heat गुस्ताखी भरे À 
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बहाबियों के इन अक्राइद की वजह से उलमा -ए- हरमैन शरीफ़्ैन ने मृत्तफिक्रा तौर 
पर ये फ़तवा तहरीर फ़रमाया कि ऐसे अक्राइद रखने वाले इस्लाम से खारिज हैं, आज भी 
ये फ़तवे "हुस्सामुल हरमैन" नामी किताब में देखे जा सकते हैं, फिर हिंदुस्तान के उलमा ने 
भी इस पर इत्तिफ़ाक़ किया जिसकी तफ़्सील किताब "अस्सवामिरुल हिंदिया" में देखी जा 
सकती है। 


इनके रद्द पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं जिसके 
जवाब में वहाबियों ने बस बातिल तावीलात पेश की और तौबा करने के बजाए अपनी 
किताबों में मौजूद इन गुस्ताखी भरी इबारतों का दिफ़ा किया जिस से साबित हो गया कि 
ये लोग यही अक्राइद रखते हैं। 


वहाबी चूँकि अपने अक्राइद की वजह से इस्लाम से खारिज हो चुके ë लिहाज़ा सुन्नी 
मुसलमानों पर thst है कि वो इनसे खुद को बचाएँ, इनके साथ रिश्तेदारी, इनके यहाँ दावतों 
में जाना या इनको अपने यहाँ दावत देना, इनसे सलाम दुआ, इनकी ताज़ीम, इनसे दोस्ती, 
इनके पीछे नमाज़ पढ़ना, इनके जनाज़ों में जाना, इनकी मस्जिदों में चंदा देना, इनके मदरसों 
में बच्चों को पढ़ना, इनके उलमा के बयानात सुनना, इनके मुफ्रितयों से मसाइल पूछना और 
इस तरह की दूसरी सारी बातों से बचना अशद ज़रूरी है। 


बदमज़हबों से दूरी : 
किसी मौलवी की बात नहीं है बल्कि ये अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म है कि 
बदमज़हबों से दूरी इख़ितयार की जाए और उनसे अपने ईमान को बचाया जाए, उनकी 
सोहबत Set क्रातिल है जो आपके ईमान को तबाह कर सकती है। 
इसकी तफ़्सील पढ़ने के लिये "अरबईने शिद्दत" नामी किताब देखी जाए जिस में कई 
आयात और अहादीस इस बाब में पेश की गई हैं कि बदमज़हबों पर शिद्दत की जाए और 
यही तो इमामे अहले सुन्नत फ़रमाते हैं कि : 


दुश्मने अहमद पे Pred कीजिये 


ये कोई ना समझे कि हम फ़ितना फैला रहे हैं बल्कि हक़ीक़त ये है कि जिन्होंने इस्लाम 
में इस्लामी अक्राइद का चेहरा बिगाड़ कर फ़ितना फैलाने की कोशिश की है, उन से बचने 
की गुज़ारिश कर रहे हैं और इस में आपका ही ISAT है, अगर आज आप हमारी इन बातों 
को नज़र अंदाज़ करके वहाबियों से मेल जोल रखते हैं तो इसका वबाल आपके सर होगा 
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और मर कर उठने के बाद इसका ख़मियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा लिहाज़ा अभी वक़्त 
है, बातों को समझें और हिदायत पे चलें। 

जागना है जाग ले अफलाक के साये TA 

हश्र तक सोता रहेगा खाक के साये तले 


असल छोड़ कर फुरू में झगड़ा 
एक बहुत बड़ी गलती जो की जाती है वो ये ë कि असल बातों को छोड़ कर HH À 
हद से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हम ये कहना चाहते हैं कि असल झगड़ा à "अक्राइद" 
का और बहस मुबाहसा अक्सर "फुरूई मसाइल" में की जाती है, आप ने भी इस बात का 
मुशाहदा किया होगा कि जहाँ कहीं इस इख़्तिलाफ़ पर बात होती है तो बुनियादी मसाइल 
को छोड़ कर ऐसे मसाइल पर बहस की जाती है कि जिस पे बहस करना अव्वलन ज़रूरी 
नहीं और है भी तो ये बाद की बात है। 


इस में एक बात ये भी क्राबिले गौर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी एक 
वजह तो ये है कि अवामे अहले सुन्नत में जो तबक़ा इन्हीं फुरूई मसाइल को बुनियादी 
इख़ितिलाफ़ की वजह समझता है तो वो इन्हीं में लग जाता है और फिर वो तबक़ा जो 
समझता है कि ये फुरूई मसाइल Š, असल इझ्तिलाफ़ तो बुनियादी अक्राइद का है, उन्हे 
भी वहाबी बहस के दौरान फुरू की तरफ ले जाते हैं और सुन्नियों को अपनी इस हरकत 
से गुमराह करते हैं, हम अपनी इस बात के सुबूत में इमामे अहले सुन्नत की एक इबारत 
यहाँ नक़्ल कर रहे हैं जिसे पढ़ कर हर सुन्नी को गौर और खूब गौर करने की ज़रूरत है, ये 
एक बड़ी बात आ रही है। 


इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि बद्‌ 
दीनो की बड़ी राहे फ़रार ये है कि इंकार करें ज़रूरियाते दीन का और बहस चाहें किसी 
हल्के मसअले में जिस में कुछ गुंजाइश दस्तो पा ज़दन हो। 
(फ़तावा रज़विय्या, जिल्द 15, 603) 


इमामे अहले सुन्नत ने जो नस पकड़ी है वो बद्‌ दीनो की एक बड़ी चाल है, वो इंकार 
करते हैं ज़रूरियाते दीन का यानी बुनियादी अक्राइद या ऐसे मसअले का कि जिस के इंकार 
से बंदा दीन से खारिज हो जाता है और फिर बहस चाहते हैं एक मसअले पर कि जो हल्का 
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हो, ये एक बड़ी बात है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। 


इसका हल क्या है? 

इसका हल ये है कि अव्वलन तो अवामे अहले सुन्नत वहाबियों से बहस ना करे, ये 
अवाम का काम नहीं है कि वो ऐसे मसाइल में बहस करें, दारमी शरीफ़ में वाक्रिया है कि 
इमाम मुहम्मद बिन सिरीन के पास जब बदमज़हब आए तो आपने अपने कानों में उंगली 
डाल ली और उनसे बहस करने या उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया और इसकी वजह 
ये बयान की कि कहीं ऐसा ना हो उन बदमज़हबों की बातें मेरे दिल में घर कर जाएँ 


अगर अवाम वहाबियों से बहस करेगी तो दौराने बहस वो ऐसी कई बातें कह देंगे कि 
जिन से एक भोले भाले सुन्नी के दिल में शुकूको शुब्हात पैदा होने लगेंगे और आगे चल 
कर ये उसके गुमराह होने का सबब भी बन सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है कि कई लोग 
जो सुन्नी थे वो जब इनसे बहस करने गए तो इनके जाल में फँस गए लिहाज़ा अवाम को 
हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं कि वो इन के साथ बहस करें। 


दूसरी बात ये है कि जो अहले इलम हज़रात इनके साथ बहस करते हैं वो असल और 
बुनियादी मसाइल को छोड़ कर फुरू की तरफ ना जाएँ और ना सामने वाले को भागने का 
मौक़ा दें वरना हमने ऐसी कई Ted और मुनाज़रे देखे हैं कि जिन्हें वक़्त को बर्बाद करना 
कहा जा सकता है। 
अहले इल्म हज़रात से गुज़ारिश है कि इस जानिब खास तवज्जो FUN) 


खुलासा 
अब आते हैं खुलासे की तरफ़, इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए कि : 

(1) अहले सुन्नत व जमाअत (सुन्नी) का वहाबियों से इड्तिलाफ़ अक्राइद का है। 

(2) अस्लन फ़ातिहा, दुरूदो सलाम, मज़ारात की ज़ियारत, ग्यारहवीं और बारहवीं मनाने 


या खिचड़ा शर्बत और मुर्ग मसल्लम का इख़ितलाफ़ नहीं है, ये भी अपनी जगह हैं लेकिन 
बुनियादी इश्तिलाफ़ इनका नही है। 


(3) वहाबी देवबंदी अपने अक्राइद की वजह से इस्लाम से खारिज हैं और उलमा -ए- 
हरमैन फिर हिन्दो पाक के उलमा -ए- अहले सुन्नत ने इनके कुफ्र पर इत्तिफ़ाक़ किया है 
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और इनकी गुस्ताखियों का खुला रद्द फ़रमाया है। 


(4) अवाम पर लाज़िम है कि बहाबियों से दूर रहें और इनके ताल्लुक़् ना TA 


(5) वहाबियों से बहस करना अवाम का काम नहीं है, ये खतरे से खाली नहीं है कि कोई 
आम सुन्नी इनसे जा कर इख़्तिलाफ़ी मसाइल में बहस करे। 


(6) जो SCH वाले इनसे बहस करते हैं वो बुनियादी इख़्तिलाफ़ात पर ही बहस करें, इनकी 
आदत है और ये चाल है कि असल मसअले से हट कर फुरूई मसाइल पर बहस करते हैं 
लिहाज़ा इन्हें राहे फ़रार ना दें और इनके पीछे अपना वक़्त ज़ाया ना करें। 


(7) एक अहम बात ये कि जहाँ अवामे अहले सुन्नत को वहाबियों से बहस करने की 
इजाज़त नहीं है वहीं इसकी भी इजाज़त नहीं कि अवाम हर एक पर HHH का फ़तवा लगाये, 
बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी वहाबी नहीं हुए, उन्हें अक्राइद का सहीह से इलम ही नहीं 
बस उनका उठना बैठना वहाबियों के साथ है या कुछ ऐसे हैं कि बस नाम के वहाबी हैं, 
असल में कुछ नहीं जानते तो ऐसे लोगों को काफ़िर कहना सहीह नहीं है, SCAT -ए- HEC 
सुन्नत ने इस से मना फ़रमाया है, ये जो हुक्मे कुफ़ है वो उन इबारतों और उसके लिखने 
वालों पर है जिन्होंने उसे अपनी किताबों में ना सिर्फ लिखा बल्कि उसका दिफ़ा भी किया 
औए उनके बाद उन लोगों पर भी है कि जो उनकी पैरवी करते हैं, उनकी गुस्ताखियों को 
तस्लीम ना करके उनका दिफ़ा करते हैं लिहाज़ा ऐसा हरगिज़ नहीं है कि "हर शख़्स जो 
वहाबी कहलाता है वो काफ़िर है" ये बहुत ही अहम मसअला है जिसे जान लेना चाहिये 
बरना ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे शख्स को काफ़िर कह डालें कि जिसने कोई कुफ्र 
नहीं किया। 

ये भी जान लें कि ऐसे लोग जो बस वहाबी कहलाते हैं, उनके अक्राइद HH के दर्जे 
तक नहीं पहुँचे हैं तो उनके साथ भी मेल जोल जाइज़ नहीं क्योंकि उनका वहाबी कहलाना, 
बहाबियों में उठना बैठना और और उनकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना और दूसरी बातें ये 
साबित करने के लिये काफी हैं कि वो गुमराह हैं, अहले सुन्नत से नहीं लिहाज़ा उनकी 
सोहबत से भी बचा जाएगा। 
(8) वहाबी को सुन्नी बनाने की फिक्र अवाम को नहीं करनी चाहिये, ऐसी फिक्र रखने 
वाले कई लोग वहाबी हो गये! ये अवाम पर लाज़िम नहीं है कि वो हर एक वहाबी को जा 
कर सुन्नी होने पर आमादा करे और फिर उसके साथ बहस कर के खतरे में पड़े, अवाम 
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को उनसे बचने का हुक्म है तो बचना चाहिये, ऐसा नहीं कि उनसे मुनाज़रा करने लग जाएँ 


(9) निकाह के मुआमलात में खास तवज्जो की ज़रूरत है, चाहे रिश्ता देर से हो लेकिन 
सुन्नियों में ही रिश्ता करें। निहायत ज़रूरी है कि ठोक बजा कर रिश्ते क्राइम किये जाएं 
बरना एक पूरी नस्ल गुमराह हो सकती है, जिनकी लड़कियाँ हैं वो सुन्नी घरानों में ही अपनी 
लड़कियाँ दें और और लड़के वालों को चाहिये कि जहेज़ और पैसों का मुतालबा ना करें 
कि इस की वजह से कई लड़कियाँ गैरों बल्कि गैर मुस्लिमों के पास चली गई! लड़कियों 
को भी चाहिये कि अपनी आख़िरत की फिक्र करें, अगर्चे शौहर गुनाहगार हो लेकिन सुन्नी 
हो ताकि आख़िरत में गुंजाइश बाक़ी रहे, अगर ईमान ही गँवा बैठे तो आमाल किस काम 
के? 

(10) वालिदैन से गुज़ारिश है कि जहाँ आप अपने बच्चों को 10-20 साल तक मुसलसल 
स्कूल और कॉलेज के चक्कर लगवा कर और एक बड़ी रक़म इस में खर्च कर के उन्हे 
दुनिया में जीने के क्राबिल बनाते हैं तो वहीं उनकी आख़िरत की भी फिक्र करें कि मौत के 
बाद सब के लिये एक ही आखिरत है जहाँ जाने के बाद आना मुम्किन नहीं, वालिदैन को 
चाहिये कि बचपन से ही उन्हें दीनी तालीम की अहमियत बताएँ और दूसरे उलूम को बाद 
में उनके सामने रखें ताकि at समझ जाएँ कि असल क्या है और इज़ाफ़ी क्या है, एक 
अच्छी ज़िंदगी के साथ एक अच्छी आख़िरत का भी इंतिज़ाम फ़रमाएँ, अल्लाह त'आला 
हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 


इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस बयान को यहाँ रोकते हैं, ख्याल रहे कि ये बातें इस 
मौज़ू पर बहुत कम हैं, इस में काफी तफ़्सील बयान की जा सकती थी लेकिन जिस ज़ाविये 
से हम देख रहे हैं, ये वक़्त के तक़्ाज़े के मुताबिक़ काफी है और इंशा अल्लाह फ़ाइदेमंद 
साबित होगा। 

अवाम मोटी मोटी किताबें और भारी भारी अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल जुमले समझने से 
क्रासिर है तो उनके लिये यही Ast मुफ़ीद मालूम होती है। आप पढ़ने वालों से गुज़ारिश है 


कि इसे खुद पढ़ने के बाद मुनासिब मालूम हो तो दूसरों तक भी पहुँचायें, अल्लाह आपको 
जज़ा -ए- ख़ैर दे, हम भी उसकी ज़ात से ख़ैर के तालिब हैं। 


सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


हमारी किताबें हिंदी में 


(1) बहारे तहरीर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इलमी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 14 हिस्से रिलीज़ हो चुके हैं, 
हर हिस्से में 25 तहरीर हैं जो मुख्तलफ़ मौजूआत (टॉपिक्स) पर हैं। 

(2) अल्लाह THA को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहना 
जाइज़ नहीं है। 

(3) अज्ञाने बिलाल और सूरज का निकलना - Stee मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में हज़रते बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज ना 
निकलने का जिक्र है। 

(4) इश्क्रे मजाजी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक़ से हैं, इश्के मजाज़ी के 
मुख़्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है। 

(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस मुख़्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ्रिया अशआर बयान 
किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है। 

(6) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में एक मशहूर वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते गौसे आज़म का शबे मेराज हमारे 
नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है। 

(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुजूर नबी -ए- करीम अलैहिस्सलाम 
का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है। 

(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक्रिया - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने दंदान शहीद कर देने वाले वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की गई है और 
साथ ये भी कि अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और हुए तो उसकी 
कैफ़ियत क्या थी और कई तहक़ीक़ी निकात शामिले बयान À 

(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
ये रिसाला मज्मुआ है उन फ़तावा का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक्रारुद्दीन क्रादरी अलैहिरहमा ने डॉक्टर ताहिरुल 
क्रादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क्रादरी की गुमराही को बयान करते हैं। 

(10) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़रिशियल 
इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु त'आला 
अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है। 

(11) चंद वाक्रियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
वाक्रियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक्रियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार हैं, इस 
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रिसाले में हमने चंद वाक्रियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम है, इस तहक़ीक़ी 
रिसाले में कई इलमी निकात AHA हैं। 

(12) RA हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख्तर 

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस रिसाले को 
एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है। 

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक्रात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ में लिखा 
गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है। 

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक्रिए पर तहकीक़ - Sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़् मशहूर वाक्रियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया है, कई 
हवालों से असल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की अज़मत को RX नज़र रखते हुए बयान किया गया 
है। 

(15) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? FAT शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात के जवाब 
आपको इस रिसाले में मिलेंगे। 

(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इन्ने जौज़ी की जुबानी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

एक आशिक़् की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस वाक्रिए को 
अल्लामा or जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है। 

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - झब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश की गई है, 
इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम जारी à 

(18) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क्रियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ पुकारा 
जाएगा या बाप के नाम से। 

(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया À 

(20) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है। 
(21) मुर्हम में निकाह - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 


इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे qata में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज कहना बिल्कुल गलत 
है, मुर्हरम में गम मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, अंडा और गोश्त वगैरह 


खाना सब मुहरम À जाइज़ है। 
(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 


ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक्रीक़ बयान की 
गई है, सहीह रिवायतों की सिहत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर दलाइल पेश किये गये हैं, 
इस के और भी हिस्सों पर काम जारी ÈI 
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(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को 
जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं। 

(25) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया है वहीं 
इस पर अमल की कोशिश भी की गई है।है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा 
फ़रमाएंगे। 

(26) काफ़िर से सूद - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ ही लोन, 
बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -u- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला है। 

(27) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में क्रौम, ज़ात और बिरादरी वगैरह की असल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को क्राइम 
करने की तसीब दिलाई गई है, HH के मसअले पर तहक़ीक़ी मवाद भी शामिले किताब है। 

(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

à रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का ज़िक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे हिस्से पर 
काम जारी है। 

(29) जुर्माना - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला माली Sale के मुताल्लिक़ लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक़्हे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और इसे दलाइल 
से साबित किया गया है। 

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" वगैरह से ताबीर किया 
जाता है। इस Tesh से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक्रिफ़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। ये रिसाला 
उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं। 

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है। 

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये मुख्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुम्‌आ में किसी नमाज़ के पढ़ने से सारी क़ज़ा 
नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की क्या अस्ल है? 

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा खान नरेलवी 

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं। 

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को हुआ मर्ज़ 
किसी दूसरे में मुंतक्रिल हो सकता है या नहीं। 

(35) SH और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी 
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सुन्नी कौन? वहाबी कौन? 


ये रिसाला ज़न और यक्रीन के अहकाम पर लिखा गया है, इल्मे फ़िक्रह पढ़ने वालों के लिये इस में कई इलमी निकात 
हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है। 

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी 

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है। 

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी 

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक्रिफ़ पेश किया गया है, यही 
मौक्रिफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था। 

(38) क्रुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 

इस रिसाले में कुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक्रही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखूज हैं। 

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 

ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने 
के लिये ये एक अच्छी किताब है। 

(40) सफ़ीना -ए- बख़िशिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रज़ा खान 

ये किताब हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रज़ा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है। 

(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी 

ये मुख्तसर सा रिसाला एक अहम पैगाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला इलमी का 
एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इलम न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए कह दिया जाए कि 
मैं नहीं जानता। 

(42) जंगे बद्र के हालात इख़ितसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी 

इस रिसाले में मुख्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है। 

(43) तहकीक्रे इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इमामते कुब्रा के बारे में है और इस बात की तहकीक़ बयान की गई है कि हज़रते अबू sts सिद्दीक़् और 
हज़रते अली की इमामत के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है। 

(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये एक सफरनामा है, हिंदुस्तान के 5 बिलाद के सफ़र के अहवाल पर मुश्तमिल है, इस के मुताले से जहाँ आप 5 
बिलाद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे वहीं कई इलमी निकात भी आप मुलाहिजा फ़रमायेंगे 

(45) मंसूर हल्लाज - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये मुझ्तसर सा रिसाला हज़रते मंसूर हल्लाज रहीमहुल्लाहु त'आला के हालात पर है जिस में SAAT -ए- अहले 
सुन्नत की तहक़ीक़ को बयान किया गया है और हज़रते मंसूर हल्लाज के बारे में रखे जाने वाले नज़रियों को पेश 
कर के जाइज़ा लिया गया है। 
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